में किया 


काया पुरस्कार मे सम्मानित 
गदी प्रचार एमा 


झुपका 
fa 


पोज श्री. Aa राय vid (बायें) भोर 
ta 


के भायो 


ki 
w 
W 
n 
| 
E 
LA 
ir 
La 
f 
F 
3 
bb 


दो विश्व हिन्दी सम्मेलनों 
जयाहू रलाम नेहरू प्राक्ष रठा पुररदार तवा मैडम 
Mo रामलास परीख का खाद जतिक भभिनन्दन 


pè yè उन 


ti È A 








हिन्दी का दीप जले 
अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ और केरल हिन्दी प्रचार सभा के 
तत्वावधान में तिरुवनन्तपुरम में आयोजित अखिल भारतीय हिन्दी कार्यकर्ता शिविर 
का उद्घाटन केरल के खेल एवं युवाकायं मंत्री श्री. ए. नीललोहित दासत नाटार 
ने किया । समीप हैं (आगे से पीछे की ओर) डा० ए. सुकुमारत नायर, 
अशर व लोंढे, डा० मो. दि. पराडकर और श्री. एम, के. वेलायुधन तायर। | 
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हिन्दी प्रचार का सही अर्थ 


हुन्दी प्रचार का अर्थ समय के साथ साथ बदलता रहा है । स्वतंत्रता 
संग्राम के समय हिन्दी प्रचार का अर्थ था स्वतंत्रता पाने की इच्छा हिन्दी 
के द्वारा जनता में प्रबल बनाना और समस्त भारतीय जनता को एक 
राष्ट्रभाषा के सूत्र में पिरो लेना। उन दिनों राष्ट्रपिता के रचनात्मक 
कार्यक्रमों में हिन्दी प्रचार का एक मुख्य स्थान था । हिन्दी प्रचारक खादी 
पहनते थे, अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लेते थे और मुख्य देश 
सेवा मानकर हिन्दी का प्रचार करते थे । अनेकों हिन्दी कार्यकर्ता--जिनमें 
केरल के श्री. पी. नारायण, पंडित नारायण देव आदि भी थे--जेल भी 
गये । 

लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी प्रचार का एक अलग माहौल 
बन गया । आषा के प्रचार पर अधिक जोर दिया जाने लगा । भाव पक्ष 
और भावना पक्ष गोण होता गया । हिन्दी का जो जीवन दर्शन है उसकी 
ओर ध्यान कम जाने लगा । 


इसी पृष्ठभूमि में अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ और केरल हिन्दी 
प्रचार सभा के संयुक्त तत्वावधान में एक अखिल भारतीय कार्यकर्ता शिविर 
25-2-989 से l-3-989 am तिरुबनन्तपुरम में आयोजित 
हुआ जिसमें “राष्ट्रीय चेतना--हिन्दी द्वारा” विषय पर विशद चर्चा Bèl 


इस अंक में 


क्‍ के द्वारा भारतीय 
मूल्यों की पुनःस्थापना हो 3 


स्वतंत्रता आन्दोलन में 


हिन्दी की भूमिका I0 
gio एन. चब्द्र्रेखरन नायर 

विख्यात मलयालम साहित्यकार 

पी. के. परमेश्वरत नायर 2] 
श्री. जे, आर. बालकृष्णन नायर 

राधे रावे 23 
zio एन. ई. विश्वनाथ अस्यर 

काश तू अनागत रहता 30 
डाँ0 एम. षणूमुखन 

ईश्वर नहीं है 


मूल: मलयाट्ट.र रामकृष्णन 
- अनु : के. राधाकृष्णन अयिरूर 





शिविर का सचित्र विवरण इस अंक 
में दिया गया है । शिविर में प्रस्तुत किये 
आलेख केरल ज्योति में खण्डशः प्रकाशित 
किये जा रहे हैं । शिविर की चर्चा हिन्दी 
कार्यकर्ताओं केलिए विचरोत्तेजक और 
प्रेरणाप्रद रही । 

शिविर से जो मुद्दे उभर कर आये 
उन में प्रमुख यही है कि हिन्दी प्रचार को 
अपने भावपक्ष और भावनापक्ष को पुन, 
प्रबल करना होगा । हिन्दी भाषा सिखाने 
मात्रसे हिन्दी प्रचार का लक्ष्य सिद्ध नहीं 
हो सकता । हिन्दी एक भाध्यम हो राष्ट्रीय 
चेतना जगाने का । हिन्दी के कार्यकर्ता 
अपने को केवल हिन्दी प्रचार कार्यों तक 
सीमित नहीं रखें । देश के नवोत्थान के 


लिए जो भी महत्वपूर्ण अभियान चल रहें | 


हैं उन सबसे अपने को और अपने छात्रों 
को जोडते रहें । विशेष कर खादी प्रचार 
और निरक्षरता निवारण के अभियातों से 
उनका निकटतम संपर्क रहे । 


केरल हिन्दी प्रचार सभा के कार्यकर्ता | 
खादी प्रचार और निरक्षरता निवारण में । 


सक्रिय भाग लेने लगे हैं । आशा है इतर 
संस्थाओं के कार्यकर्ताओं में भी इस नये 
आवेश की लहर उठेगी और हिन्दी प्रचार 
का सही अर्थ उभर आयेगा । 





OO 2-25: ६८23. 


शिविर समाघार 


हिन्दी के द्वारा भारतीय मूल्यों की 
पुनःस्थापना हो 


हिन्दी प्रचार के द्वारा भारतीय 
संस्कृति के मूल्यों को पुत.स्थापना 
करने का आह्वान तिरुवनन्तपुरम में 
25-2-989 से ।-3-989 तक 
आयोजित अखिल भारतीय हिन्दी 
कार्यक्र शिविर मे fafaa विद्वानों 
एवं नेताओं ने किया । केन्द्र मानव 
संपाधन विकास मंत्रालय द्वारा नई 
दिल्‍ली में संस्थापित अखिल भारतीय 
हिन्दी संस्था संघ और केरळ हिन्दी 
प्रचार सभा के संयुक्त तत्वावधान में 
केरल हिन्दी प्रचार सभा के 
तिरुवनन्तपुरम परिसर में आयोजित 
शिविर में देश के विविध भागों में 
स्थित ऐसी करीब बीस प्रमुख 
स्वेच्छिक हिन्दी संस्थाओं के पचास 
प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो 
अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ 
की सदस्य संस्थायें हैं और करीब 
आधी शताब्दी से हिन्दी का प्रचार- 
प्रसार करने में लगी इई हैं। 


केरल ज्योति 


शिविर के उद्घाटन सम्मेलन में 
स्वागत भाषण में केरल हिन्दी प्रचार 
सभा के मंत्री एवं अखिल भारतीय 
हिन्दी संस्था संघ के कोषाध्यक्ष 
श्री. एम. के. वेलायुधन नायर ने 
स्वेच्छिक हिन्दी संस्थाओं की कार्य- 
शैली का विवरण प्रस्तुत करते हुए 
बताया कि स्वतंत्रता संग्राम के अभिन्न 
अंग के रूप में जब हिन्दी प्रचार 
आरंभ हुआ तब हिन्दी के माध्यम 
से देश की अखण्डता को बनाये 
रखने के उद्देश्य से इन संस्थाओं की 
स्थापना हुई ! 


हिन्दी के द्वारा हम भारत के 
उत्तम सांस्कृतिक मूल्यों की 
पुनःस्थापना करें और उन 
शक्तियों का विरोध कर जो देश 
के सांस्कृतिक उत्थान में 
इयवधान उत्पन्न करती हैं । 
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केरल हिन्दी प्रचार सभा में श्री० शंकर राव 


si और प्रो० रामलाल परीख के अभिनन्दन 


समारोह का उद्घाटन कर रहे हैं केरल के वन मंत्री प्रो० एन. एम. जोसफ । 


बेठे हैं प्रथम पंक्ति : 


श्री० पी. टी. भास्कर पणिक्कर, 


डा० एन, ए. फरीम, 


प्रो० रामलाल TAY, Fre शूरनाट कुञ्जन पिल्लै, Ato शंकर राव लोंढे और श्री० पी. माक्सवेल | 


द्वितीय पंक्ति (बायें से) 


शिविर का उद्घाटन करते हुए 
केरळ के खेल एवं युवा कार्य मंत्री 
श्री. ए. नीललोहितदासन नाटार ते 
आह्वान किया कि हिन्दी के द्वारा 
हम भारत के उतम सांस्कृतिक 
मूल्यों की पुनःस्थापना करें और उन 
शक्तियों का विरोध करें जो देश के 
सांस्कृतिक उत्थान में व्यवधान 
उत्पन्न करती हैं । आप ने आग्रह 
किया कि देश की एकता को YE 
करने केलिए देवनागरी को आम 
लिपि के रूप में स्वीकृत किया जाये। 

उद्घाटन सम्मेलन की अध्यक्षता 
करते हुए केरल विश्वविद्यालय के 
उप-कुलपति एवं प्रमुख शिक्षाविद 


केरळ ज्योति 


डा० के. शिवदासन पिल्लै और धी. एम. के. वेलायुधन नायर । 


डा० ए. सुकुमारन नायर ने कहा कि 
हिन्दी का, जिसके सहारे देश की 
अखण्डता में$विध्न पहुंचानेवाली 
प्रवृत्तियों का हमें सामना करना हैं, 
अधिक वैज्ञानिक ढंग से विद्यालयों 
में और समाज में अध्यापन और 
प्रचार करना है। आप ने कहा कि 
बिविध प्रान्तों के स्कूली पाख्यक्रमों 
में हिन्दी को जो स्थान दिया जागा 
है उस का स्पष्ट उल्लेख हमारी 
शिक्षा नीति में नहीं किया गया g i 

केन्द्रीय हिन्दी समिति के 
सदस्य एवं तपोतिष्ठ हिन्दी सेवी 
श्री. शंकरराव लोढ़े ने सुझाया कि 
दक्षिण की भाषाओं के लोकगीत 
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दक्षिण को भाषाओं के लोकगीत 
और लोक कथाओं का देवनागरी 
में जिप्यन्तरण हिन्दी अनुवाद 
सहित प्रकाशित करें 





और लोक कथाओं का देवनागरी में 
लिप्यन्तरण हिन्दी अनुवाद सहित 
प्रकाशित करें तो हिन्दी भाषियों 
को इन प्रान्तों का निकटतर परिचय 
मिल सकेगा जिससे भावात्मक 
एकता बढे । 


अखिल भारतीय 


हिन्दी संस्था संघ के कार्यालय 
सचिव श्री जगदीश प्रसाद शर्मा ने 
कृतज्ञता प्रकट वी | 

शिविर में राष्ट्रीय चेतना हिन्दी 
द्वारा ' विषय पर जो राष्ट्रीय संगोष्ठी 
चली उसमें डा० एन. चन्द्रशेखरन 


नायर, डा० एन. ई. विश्वनाथ 
अय्यर, डा० किशोर बासवानी, 
डा० वी. गोविन्द शेनाय, 


डा०एस.तंकमणी अम्मा, श्री. के वो. 
कृष्णन कुट्टी, डा० रति सक्सेना और 
श्री. सुभाष चन्द्र गेंधर ने विषय के 





तिरुवनन्तपुरम में आयोजित अखिल भारतीय हिन्दी कार्यकर्ता शिबिर के प्रतिभागियों का 
तिरुवनन्तपुरम्‌ नगर निगम भवन में स्वागत करते हुए महापौर श्री० पी. मैक्सवेल बोल रहे है। 
समीप है (बायें से) श्री. शंकर राब लौंढे, mato वी. के. हरिकुमार (आयुक्त, तिस्नन्तपुरम नगर 
निगम) डा० मो. दि. पराडकर और श्री० एम: के. वेलायुधन नायर । 





केरल ज्योति 








दो विश्व हिन्दी सम्मेलनों के आयोजक श्री० शंकर राव लोंढेजी (aF) और जवाहर लाल 
नेहरु साक्ष रता पुरस्कार तथा मैडम ऋुप्स्काया पुरस्कार के विजेता प्रो० रामलाल परीख (बीच में) 
को केग्ल हिन्दी प्रचार सभा का उपहार प्रदान कर रहे हैं 
श्री० पी. मावसवेल । 


विविध पहलुओं पर विचारोत्तेजक 
आलेख प्रस्तुत किये । (आलेख केरल 
ज्योति में प्रकाशित किये जा रहे हैं 


शिविर के प्रतिभागियों के 
सम्मानाथं तिरुवनन्तपुरम तगर 
निगम द्वारा निगम भवन में आयो- 
जित प्रीतिमिलन में प्रतिभागियों के 
नेता अखिल भारतीय हिन्दी संस्था 
संघ के अध्यक्ष एवं गुजरात हिन्दी 
विद्यापीठ के कुलपति प्रो० रामलाल 
परीख को हिन्दी में तैयार किया गया 
अभिनन्दन पत्र देते हुए तिरुबनन्त- 
पुरम के महापौर श्री. पी. माक्सवेल 
ने कहा कि हिन्दी प्रचार संस्थायें 


केरल ज्योति 


ति"वनन्तपुरम्र के महापौर 





हिन्दी प्रचार संस्थाय 
भारत के एकता तीथं के 
पवित्र धाम हैं 





भारत के एकता तीर्थ के पवित्र धाम 
हैं और आग्रह प्रकट किया कि राष्ट्र- 
भाषा के माध्यम से भारत जननी 
एक-हृदय हो जाये । 

श्री. परीखजी ने कहा कि हमें 
साबित करना है कि प्रान्तीय स्तर 
पर प्रान्तीय भाषाओं को और 
राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी को प्रशासन 
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अनौपचारिक शिक्षा द्वारा हम 
अपने अन-पढ़ भाइयों को उत्तम 
नागरिक बनाये और अपना 
जीवन सुधारने केलिए आवद्यक 
ज्ञान प्रदान कर । 





में प्रतिष्ठित करने से हम तेज़ी से 
आगे बढ़ सकेंगे । 

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ के 
जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार तथा 
युनेस्को के मैं डम क्र पूस्काया पुरस्कार 
से सम्मानित Mo रामलाल परीख 
का और दो विश्व हिन्दो सम्मेलनों 
के आयोजक श्री MAT राव लोढे 
का सार्वजनिक अभिनन्दन विविध 
संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने 
माल्यापेण और अंगवस्त्र समपर्ण 
से किया । केरल हिन्दी प्रचार सभा 
के उपहार भेंट करते हुए तिरुवनन्त- 
पुरम के महापौर श्री. पी. माक्सवेल 
ने अपना भाषण हिन्दी में दिया । 
अभिनन्दन समारोह का उद्घाटन 
करते हुए के रछ|के वन विभाग के मंत्री 
प्रो० एन. एम. जोसफ ने कहा कि 
देश की बढ़ती हुई निरक्षरता देश 
की एक प्रमुख समस्या है। आग 
ने आह्वान किया कि हर एक शिक्षित 
व्यक्ति के स्वैच्छिक प्रयत्न से पाँच- 
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-ja निरक्षरो को साकर बंनाने का 
जो अभियान गुजरात में आरंभ हुआ 
है उसका अनु हरण दे के इतर प्रान्त 
भी करें और यथाशीघ्र पूर्ण साक्षरता 
का हमारा स्वप्न साकार करें। 
समारोह की अध्यक्षता करते हुए 
मलयालम के विख्यात लेखक 
डा० शुरनाट कुंजन पिल्लै ने आह्वान 
किया कि अनौपचारिक शिक्षा द्वारा 
हम अपने अन-पढ़ भाइयों को उत्तम 
नागरिक बनायें और अपना जीवन 
सुधारने केलिए आवश्यक ज्ञान प्रदान 
करें। मलयालम के प्रमुख विश्व-को श- 
कार श्री. पी. टी भास्कर पणिक्कर 
ने कहा कि प्रो० परीख भौर 


श्री. लोंढ़ की जीवन शैली, जोकि | 


गांधीवाद पर अधिष्ठित है, का 


अध्ययन और अनुसर ग युवा पीढ़ी | 
करे तो देशकी उन्नति होगी। | 


गांधीवाद का सन्देश अनीतियों का 
विरोध करते हुए खादी प्रचार, हिन्दी 
प्रचार, साक्षरता प्रचार आदि 


रचनात्मक कार्यक्रमों के द्वार! देश | 


का नवनिर्माण करते जाना है। केरळ 
विश्वविद्यालय क्रे पुर्वं उप-कुलपति 
डा० एन. ए. करीम, भारतीय प्रौढ 
शिक्षा संघ के प्रमुख कार्यकर्ता 


Sto के. शिवदासन पिल्ले, अखिल | 


भारतीय हिन्दी संस्था संध के सचिव 


केरल ज्योति 





हुर भारतीय किसी दूसरी भारतीय भाषा में बोलना 
सीखे जिससे randi समन्वय बढ़े । 


एवं बंबई हिन्दी विद्यापीठ के कुलपति 
डा० मो. दि. पराडकर, हिन्दी faar- 
पीठ,देवधर के श्री राधावह्लभ शर्मा, 
गुजरात विद्यापीठ के श्री. लल्लू भाई 
आदि ने अभिनन्दन भाषण दिया। 
प्रो परीख ने अपना भाषण 
मलयालम में प्रारंभ किया और 
कहा कि हर भारतीय किसी दूसरी 
भारतीय भाषा में बोलना सीखे 


जिससे भाषायी समन्वय बढे । हिन्दी 
के संगम के आस-पास अन्य भारतीय 
भाषाओं का विकास हो। निरक्षरता 
को दूर करना और हिन्दी का प्रचार 
बढ़ाना देश के विकास और प्रगति 
केलिए अत्यन्त आवश्यक है । आप 
ने आह्वान किया कि इन क्षेत्रों में 
हम दढता से, प्रेम से आगे बढ़े । 
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आई. आई. टी. की संयुक्त परीक्षा सभी 
भारतीय भाषाओं में होगी 


सरकार ने निर्णय किया है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आई, 
आई. टी, के स्नातकप॒व कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए dam प्रवेश परीक्षा, 
7990 अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ, सभी प्रमुख आधुनिक भारतीय भाषाओं 
में आयोजित की जाएगी । छात्रों को इन भाषाओं में उत्तर देने की 
अनुमति दी जाएगी । प्रश्‍न पत्र अंग्रेजी भाषा के अलावा इन भाषाओं में भी 


उपलब्ध होंगे । 





केरळ ज्योति 





koz 


स्वतंत्रता 
आन्दोलन में 
हिन्दी को भूमिका 


डा० एन. चन्द्रशेखरन नायर 


[केरल हिन्दी प्रचार सभा और अखिल भारतीय हिन्दी 
संस्था संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय 


हिन्दी कार्यकर्ता शिविर में प्रस्तुत आलेख] 

भारत का स्वधीनता-तआन्दोलन 
देशीय संस्कृति का आन्दोलन था । 
विदेशी शासन से मोचन पाने मात्र 
का वह आण्दोलन नहीं रहा था। 
प्रारंभ में राष्ट्रीयमुक्ति का स्वरूप था 
उसका । परन्तु फिर भी दासता से 
मोचन पाने के साथ मध्यकाल:न 
रूढियों से भी मुक्त होकर युगीन 
अपेक्षाओं को अपनाने और अपनी 
महती संस्कत को पुनः जागृत करने 
में प्रतिबद्ध था । इस विशाल चित्र- 
पट को अपनाते हुए ही उस आन्दोळन 
ने हिन्दी को अपना सहयोगी बना 
लिया था । राष्ट्रीय मुक्ति-संघर्षं को 
जब हिन्दी का सहयोग हुआ तभी 
रा की भावधारा में नवीन चेतना 


कायम हुई और नवोत्थान-पुतरु- 
त्थान की कामना बलवती हो सकी । 
महषि दयानन्द सरस्वती, केशव- 
चन्द्र सेन, लाला लजपतराय, मदत 
मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक, 
नवीन चन्द्र राय, राम मोहन राय 
aà भारतीय विभ्रुतियों ने जहाँ 
अपनी देशीय चेतना एवं सांस्कृति ए 


राष्ट्रीय मुक्ति-संघषं को जब 
हिन्दी का सहयोग हुआ तभी राष्ट्र 
को मावधारा में नवीन चेतना 
कायम हुई और नवोत्थान- 
पुनरुत्यान की कामना बलषती 
हो सको । 








बिरांसत को प्रश्रय दिया वहाँ हिन्दी 
की ननोन्मेषदायिनी उक्तिं को भी 
उजागर कर दिया | 

उन्नीसवीं सदी के सर्वादरणीय 
महापुरुष स्वामी दयानन्द सरस्वती 
हिन्दी का जैसा समर्थन कर सका 
वैसा उस समय कोई भी कर नहीं 
सका था। उन्होंने अनपी कलकत्ता- 
यात्रा के दरमियान सन्‌ 287l-72 Ñ 





स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
भारत में जातीय एकता अथवा 
राष्ट्रीय उन्नति में fga का 
सर्वोत्कृष्ठ कर्तव्य घोषित 
किया । 


ब्रह्मसमाज के नेता बाबू केशवचन्द्र 
सेन को सलाह को स्वीकार करके 
संस्कृत के बदले हिन्दी को अपने 
भाषण और लेखन का माध्यम 
अपनाया और बाद में 874 Ñ 
उन्होंने काशी में संपन्न विराट 
सभा में अपना भाषण हिन्दी में ही 
किया । आगे चलकर, जहाँ-जहाँ वे 
घुमे वहाँ-वहाँ, यहाँ तक, अपने प्रास्त 
गुजरात में भो हिन्दी में ही धर्मोप- 
देश एवं प्रवचन दिये। उन्होंने हिन्दी 
में ही ग्रम्थ-निर्माण करने का अपनी 


स्वयं अपनी आत्म-कथा गुजराती में 
न लिखकर हिन्दी में लिखी । इसकें 
अंग्रेजी अनुवाद का प्रकाशन थियो- 
सफिकल सोसायटी के म॒ख-पत्र में 
हुआ । स्वामीजी ने यह दृढ़ विश्वास 
रखा था कि भारत की राष्ट्र भाषा 
होने की सामर्थ्यं fay हिन्दी में ही 
है । स्वामीजी और उनके अनु- 
यायिओं ने हिन्दी प्रचार-प्रसार के 
साथ राष्ट्रीय भावधारा को जो 
बढावा दिया था वह ऐतिह।सिक 
मूल्य रखता है । पंजाब जैसे उर्दू 
प्रभावित प्रांत में भी उनका कार्य- 
क्रम प्रभावकारी रहा था और 
उसका अच्छा परिणाम भी निकला 
था। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
भारत में जातीय एकता अथवा 
राष्ट्रीय उन्नति में हिन्दो का सर्वो 
त्कृष्ट कतव्य घोषित किया । 
वस्तुतः भारत के स्वाधोनता- 
संग्राम के पुरोधाओं को स्वामी जी 
का हिन्दी प्रेम ही मार्गदर्शन दिया 
करता था | 


केशवचन्द्र सेन जैसे उपर्युक्त 
प्रारंभकालीन हिन्दी के समर्थकों ने 
भी हिन्दी को देश की राष्ट्रभाषा 
बनाने की दिशा में जिस हद तक 
सहयोग दिया है वह सारे राष्ट्रीय 


सोसाइटी को आदेश दिया और” इतिहास में अंकित हो चुका है। 


केरळ जयोति 
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उन्हीं महान पुरुषों ने राष्ट्रीय एकता, 
राष्ट्रीय संस्कृति दोनों की पुनः 
स्थापना केलिए हिन्दी को ही माध्यम 
के रूप में अपनाया AT | 


राष्ट्र को स्व'धीनता का संग्राम 
हिन्दी को लेकर ठोस रूपसे जो 
प्रकट हुआ वह गाँधी जी के राजनैतिक 
क्षेत्र में आने के पश्चात्‌ ही हो पाया 
था । जहाँ गान्धीजो ने देश भर का 
अमण किया और भारतका नाडी- 
स्पन्दन अनुभव किया तब उन्हें एक 
बात सही अनुभूत हुई कि देश क्रो 
एक सूत्र में तभी लाया जा सकता है 
जब हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा बन 
जायेगी । हिन्दी भाषा का सीधा 
तथा स्थाई गठबन्धन राष्ट्रीय गति- 
विधि के साथ तभी हो पाया जब 
महात्मा ने दक्षिण भारत में हिन्दी का 
प्रचार-क्राये शुरू किया । उन्होंने 
मद्रास में सन्‌ rvi8 में हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन की नींव डाली 
थी । पहले उसी वर्ष कांग्रेस के 
इन्दौर अधिवेशन में गान्धीजी ने 
हिन्दी को अपनाने की ओर नेताओं 
का ध्यान आकर्षित किया था । 
मद्रास में हिन्दी साहित्य,सम्मेलन की 
शाखा की स्थापना वहाँ के गोखले 
हाल में डा० सी. पी. रामस्वामी 
अय्यर की अध्यक्षता सें डा०एनीबेसेंट 


l2 


ने की इस समय प्रथम हिन्दी बर्ग 
शुरू किया गान्धीजी के पुत्र 
स्व० देवदास गान्धी ने | इस कार्या- 
लय स्थापना के साथ दक्षिण के चारों 
प्रदेशों में प्रान्तीय शाखाएँ खोली 
गयीं । 

हिन्दी के प्रचार का इतिहास 
प्रत्येक प्रान्त में अत्यधिक भव्य एवं 
रोचक है। केरल के हिन्दी साहित्य 
का बृहद इतिहास इस पंक्ति के लेखक 
ने तैथार किया है। मतलब यह है 


कांग्रेस के इन्दौर अधिवेशन में 
गान्धीजी ने हिन्दी को अपनाने 
को ओर नेताओं का ध्यान 
आकर्षित किया थ7। 


कि दक्षिण के हिन्दी और हिन्दी 
साहित्य का इतिहास भी राष्ट्रीय 
मुक्ति-संघर्षं का और देश की पुनः 
सृष्टि का इतिहास है । दक्षिण के 
हिन्दी साहित्यक्रारों ने भी हिन्दी के 
माध्यम से देशीय संस्कृति एवं 
देशीय एकता को प्रश्रय दिया है और 
दक्षिण भै रचा हिन्दी साहित्य अनेक 
इष्टियों से देश हित के काम आने- 
वाला है | महात्मा गान्धी के नेतृत्व 
में ही हिन्दी भाषी क्षेत्रों में भी राष्ट्र- 
भाषा समितियाँ स्थापित हुई हैं । 


केर्ळ जयोति 


केरल में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 
सभा की शाखा के अलावा केरल 
हिन्दी प्र चार सभा की भो सन्‌ 934 Ñ 
स्थापना हुई थी। 948 से लेकर यह 
सभा स्वतंत्र रूप से कार्यनिरत है । 
भारत भर की इन प्रान्तीय हिन्दी- 
प्रचार सभाओं को एक केन्द्रोय संस्था 
अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ' 
नाम से कार्यशील है। कहने की 
आवश्यकता नहीं कि इन संस्थाओं ने 
देश की एकता, राष्ट्रीय स्थायित्व, 
देश-प्रेम, देशीय पंस्कृति आदि देश 
हितकारी महत्वपूर्ण कामों को 
बराबर बनाए रखा था। हिन्दी भाषी 
देशों में निम्नलिखित सभाओं की 
स्थापना देशय एकता और राष्ट्रीय 
महत्व को इष्टि में रखकर की गयी 
थी: नागरी प्रचारिणी सभा ,।893), 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन (।9।0), 
गुजरात विद्यापीठ (920), महाराष्ट्र 
राष्ट्रभाषा सभा, पुणे (937), 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा 
(।936 , सौराष्ट्र हिन्दी प्रचार 
समिति, राजकोट (।939), हिन्दु- 
स्तानी प्रचार सभा, बम्बई (।938), 
हिन्दी franse, देवधर (।929), 
बंबई हिन्दी विद्यापीठ बंबई 
(।938) ओडिया राष्ट्रभाषा परिषद, 
जगन्नाथ धाम (।932) । 


केर्ल ज्योति 


आज भारत को स्वतंत्र हुए 
इकचालीस वर्षो के पश्चात्‌ भी 
अग्रेजियत का प्रभुत्व ही efte- 
गोचर हो रहा है। 

उपयु क्त सभाओं के अलावा दक्षिण 
में कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा- 
समिति (952), कर्नाटक हिन्दी 
प्रचार समिति, बेंगलूर (।939), 
हिन्दी-प्रचार सभा, हैदराबाद 
(।932) भी कार्यरत हुई। 

ऊपर उल्लिखित प्रांतीय सभाओं 
के राष्ट्रीय मंतर के रूप में ही दिल्ली 
में अखिल भारतीय हिन्दी संस्था 
संघ की स्थापना हुई है। (।964) 
गत 25 वर्षो से यह संस्था प्रांतीय 
सभाओं के बीच समन्वय एवं 
एक सुत्रता लाने में अपनी निष्ठा तथा 
लगन के साथ प्रयत्नशील रही है। 
arga: इन प्रचार सभाओं ने संपूर्ण 
देश में जहाँ राष्ट्रीयता का आन्दोलन 
हिन्दी के माध्यम से किया वहाँ 
समूचे राष्ट्र को सांस्कृतिक नव- 
चेतना भी प्रदान को । उनके बहु- 
आयामी कार्यक्रमों ने स्वाधीनता 
संग्राम की यथासाध्य भुमिका 
निभायी है । 
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आज हम मानते हैं कि सरकार 
द्वारा हिन्दी का कार्यान्वयन प्रगति 
पथ पर है। लेकिन हिन्दी के प्रति 
प्रेम और सहयोग की मानसिकता 
में बाधा उपस्थित है । भारतीय 
जनता में हिन्दी के प्रति जो अति 
आकर्षण गान्धीजी के समय रहा था 
वह आज नहीं रहा। सरकार द्वारा 
होनेव' ली कार्यायोजनाओं में सर्वत्र 
दिली सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा 
है । आज भारत को स्वतंत्र हुए 
इकचालीस वर्षों के पश्चात्‌ भी 
अंग्रेजियत का प्रभुत्व ही रष्टिगो चर 
हो रहा है। इसके मूल में भी कई 
कारण बताये जा सकते हैं। जहाँ 
गान्धीजी के अंतिम दिनों में 
अन्तराष्ट्रीय शक्तियाँ भारत को दो 
खण्ड बनाने में सक्षम हुई थीं वहाँ 
वे आज अनेक खण्डों में विभक्त करने 
में जागरूक हैं। इसके लिए दो 
माध्यमों का सहारा लिया जा रहा 
है, वे हैं, भाषा और क्षेत्रीयता । 
क्षेत्रीयता की भावना को उभाडने 
में और भाषा को संकुचितता का 
परिवेश देने में विरुद्ध शक्तियों की 
जीत होती जा रही है। देश के 
भीतर जहाँ-जहाँ ऐसी घातक मनो- 
वृत्तियों के दृश्य दिखाई दे रहे हैं वहाँ- 
वहाँ देश प्रेमी जनों में कुन और 
जलन महसूस हो रही है। 
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इस दुःखद वातावरण को देखकर 
देश हितेच्छुओं में कठोर कुण्ठा 
अनुभव हो रही है। भारतेन्दु से 
लेकर शत-शत कवियों, PAIRIN, 
नाटक-रचयिताओं ने अपनी देशी 
संस्कृति और स्वाधीनता-संग्राम को 
उत्तेजित करने का कीर प्रयत्न 
किया था । उनके लक्ष्य को कुठारा- 
घात करते देखकर वस्तुतः हमारा 
दिल निराश हो जाता है। 


भारतेन्दु ने अंग्रेज सरकार की 
कडी आलोचना की है। उ.होंने 
अपनी अधिकतर गद्य-पद्य रचनाओं 
द्वारा अंग्रेज़ी शासन को व्यंग्य करके 
देश के वीर पुरुषों को जगाने का 
प्रयत्न किया । “नीलमदेवी”” के नवें 
हश्थ में सोमदेव का कहना है: “इन 
दुष्टों से पाप किया जायगा तो वह 
पुण्य ही माना जायगा” । ' भारत 
माता” भारत जननी नाटक में 
कहती है: “मेरे शरीर का अब रक्त 
भी शेष नहीं, यवन सब चूस ले 
गए w 


“महाराणा प्रताप” नाटक में 
प्रताप की वीरता पर मुग्ध होकर 
अकबर का कहना है: “वाहः 
प्रतापसिह ! मैं ने बहुत-सी तवारीख 
देखी है मगर इसकी मिसाल मुझे 
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ag बडे गोरव की बात है 
कि भारतीय भाषाओं ने 
स्वातंत्रय आंदोलन को समवेत 


स्वर से उत्तेजना दे दी है। 
Rarer, Kore Tr] 
कोई न मिली । शबाश । गजब का 
बहादूर और गजब का जफाकश ।'' 
तात्पर्यं यह है कि जिस दुर्धष 
आकांक्षा से हिन्दी के कवियों एवं 
साहित्यकारों ने देश में वीरों को 
उत्तेजित करके आज़ादी के पवित्र 
संकल्प को जागर्ति कर दिया 
उसका क्या नतीजा हुआ। 
माखनलाल चतुवंदी की देश प्रेम 
भरी पंक्तियों को आज भी कितनो 
बार दुहराया जाता है: 
चाह नहीं मैं सुरबाला के METT में 


TAN जाऊं 
X xX X X 
मुझे तोड लेना वनमाली उस पथ परा 
देना तुम फेंक 
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ 
जावे वीर भनेक । 
जयशंकर प्रसाद के “बढ़े चलो 


बढ़े चलो” के आह्वान से देश-प्रेमी 
भारतीय जन छाती ताने मंत्र मुग्ध 
होकर स्वाधीनता संग्राम केलिए 
तेयार हो जाते थे । 


केरल ज्योति 


यह बड़े गौरव की वात है कि 
भारतीय भाषाओं ने स्वातत्र्य 
आन्दोलन को समवेत स्वर से 
उत्तेजना दे दी है । इनमें हिन्दी और 
उसके साहित्य ने अपना योगदान 
अपित करने में कोई कसर उठा 
नहीं रखी है । 

बीसवों शताब्दी को गान्धी-युग 
से अभिहित किया गया है । गांधीजी 
के आह्वान से प्रेरित होकर राष्ट्रीयता 
के विविध रूप दशित हुए। हिन्दी 
और अन्य भाषाओं में भी ये रूप 
प्रकट हुए हैं । हिन्दी के नाटक इनमें 
आगे आये हैं। सांस्कृतिक चेतना, 
सत्याग्रह आंदोलन की पृष्ठभूमि, 
हिन्दु-मुस्लिम ऐक्य-भाव, इन 
गांधी वादी चेतनाओं से प्राणान्वित 
नाटकों में समयुगीन सामाजिक 
समस्याओं को भी अभिव्यक्ति हुई 
है । 

स्वाधीनता संग्राम में हिन्दी की 
भूमिका, सही अर्थ में भली-भांति 
निभा दी गयो है, लेकिन सन्‌ उन्नीस 
सौ उनचास के बाद से हिन्दी से 
संबन्धित मनोभाव में काफी ढीलापन 
लाया गया है। संविधान में हिन्दी 
भाषा को मान्यता को स्वीकार 
किया था इसलिए अखिल भारतीय 
भाषा के रूप में हिन्दी को राष्ट्र- 


Is 


भाषा घोषित[,किया गया। वहा 
राजभाषा अथवा संपर्क भाषा थी । 
लेकित, सन्‌ उन्नीस सो पचास के 
साथ शासन की शक्ति जब बढ़ गयी, 
तब शासन की ओर से हिन्दी की 
मान्यता में agt होते लगा। तभी 
हमें यह महसूस होने रगा कि हमारे 
राष्ट्रीय संकल्प और शासत की 
नीति में फरक हो सक्तः है। उस 
समय तक जिस राष्ट्रीय संकल्प के 
साथ हिन्दी को विविध आयामों में 
सारे देश की भाषा बनाने की योग्यता 
प्रदान करते आ रहे थे वहाँ शासन 
केलिए दूसरी भाषा, संपर्क करने के 
लिए तीसरी भाषा, इस प्रकार हिन्दी 
के नाना स्वरूपों का संकल्प लाया 
गया । साथ ही राजभाषा और 
संपर्क भाषाओं में अंग्रेजी का विकल्प 
भी निश्चित किया गया । आगे चलकर 
शासकों द्वारा यह आश्वासन भी 
दिया जाने लगा कि राजभाषा 
हिन्दी का अंग्रेजी विकल्प जब तक 
चाहे, ले लिया जा सकता है। 
इसका मतलब यह है कि हिन्दी 
की राजभाषा बनने की अवधि सौ 
वर्षं बाद तक भी हो सकती है। 
इसका अंजाम क्या होगा, प्रभी कुछ 
कहा नहीं जा सकता । लेकिन, 
हिन्दी का सम्बन्ध समूचे राष्ट्र जीबन 
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के ऐवय के साथ है । आज" जहाँ 
प्रान्त-प्रान्त में बिघटन का नारा. 
मुखरित हो रहा है, जाति-सम्भ्रदाय 
का नारा सुनायो दे रहा है वहाँ इसका 
अन्त कभी होना है, यह अभिवांच्छा 
हो, तभी राष्ट्र-जीबन मजबूत रह 
सकता है। जब अंग्रेजी राजभाषा 
रही थी, पता नहीं, उससे अलग 
कोई राश्ट्र भाषा रही थी । आज 
fad के लिए तीन-तीन स्वरूप | 
अथवा अब प्रत्येक मंत्रालय की 
अलग-अलग हिन्दी बनती जा रही 
है । अलग-अलग टेमिनोलजी बनायी 
जा रही है। शायद यह नारा उठ | 
सकता है कि हमारे मंत्रालय केलिए | 
अलग हिन्दी चाहिए | सन्‌ 950 के | 
पश्चातु से हिन्दी के नाम पर यह जो 
वादविवाद fas गया है उपसे लोगों 
मे यह शंका होने लगी है कि भारत 
की राष्ट्रभाषा हिन्दो ही क्यों हो । मैं 
हिष्दी का समर्थक हूँ, भारतीयता का 
पक्षघर हूँ, भारत राष्ट्र की कामता 
करनेवाला हूँ, इसलिए मैं तमिळनाड़ 
की समस्या पर बोलना नहीं चाहता । 
संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि 
तमिलताड़ में हिन्दी खूब चलती है। 
बाज़ार में, गाडी में, स्टेशनों में, 
तीथेस्थानों में, राष्ट्रीय व्यावसाथिक 
केन्द्रों में, कॉलेजों में, घरों में सब 
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तमिलनाड में हिन्दी खूब चलती 
है । बाज़ार में, गाडी में, 
स्टेशनों में, तीर्थस्थानों में, 
राष्ट्रीय व्यावसायिक्क केन्द्रों में, 
कॉलेजों में, घरों में सब कहीं 
हिन्दी चलती है । 


कहीं हिन्दी चलती है। गान्धीजी ने 
जब से वहाँ हिन्दी प्रचार सभा की 
स्थापना की प्री तबसे दक्षिण A 
सबसे अधिक लोग तमिलनाड में 
हिन्दी पढ़ते थे । हिन्दी में बोलते थे । 
वह सिलसिला आज भी चल रहा 
है। लेकिन, नेताओं की मुट्री जब 
ऊपर उठती है तब अनजाने मुँह बोल 
पड़ता है । “हिन्दी ओलिका” बस, 
उन्हें उतना अधिकार अवशय होना 
चाहिए, होने दें । 

बात यह है, हिन्दी के समर्थकों 
को, भारत को राष्ट्रीय अखण्डता 
को मान्यता देनेवालों को, यह कभी 
आश्वासन नहीं देता कि हिन्दी के 
विकल्प में अंग्रेजी को हमेशा के लिए 
स्थान दिया जाय। 


तब मतलब यह है कि सरकार 
अपने लिए राजभाषा की समस्या को 
हल करने मे सरतोड़ परिश्रम करतो 
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है। उसे कार्यान्वित करनेवाले 
अफसरों को समझा रही है, फिर भी 
संकट का निवारण नहीं होता । यह 
आशा करके कि एक दिन उन्हें अपने 
लक्ष्य पर पहुँचने का सन्दर्भ मिलेगा 
ही, हम राजभाषा की समस्या को 
सरकार के हित में छोड दें । परन्तु 
फिर भी समस्या यह अब भी है कि 
सरकार के बाहर एक रष्ट्रभाषा है, 
जो शासन को नहीं, राष्ट्र की जनता 
को एक सूत्र मै ला सके । जनता की 
भाषा है, राष्ट्रभाषा । जनता अपने 
राष्ट्र को एक माने और समूचे राष्ट्र 
जीवन को शान्तिमय वातावरण 
प्रदान करे, यही सबसे प्रमुख बात 
है। जत्र इस सत्य पर सोचना पड़ता 
है तब हमें लगता है, कि राष्ट्र-भाषा 
हिन्दी केलिए वही पुराना वातावरण 
लाया जाना है जब गान्धीजी ने एक 
राष्ट्र का संकल्प करके राष्ट्र की 
भाषा चुन ली थी। गाऱन्धीजी ने 
हिन्दी को चुन लिया था, क्योंकि 


राष्ट्-माषा हिन्दी के लिए agi 
पुराना वातावरण लाया जाना 
है जब गान्धीजी ने एक राष्ट्र 
का संकल्प करके राष्ट्र को 
माषा चुन ली थो । 
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राष्ट्रीय ata का अर्थ उन्होंने केवल 
भौगोलिक संकल्प में सीमित नहीं 
रखा था। वे जानते थे कि राष्ट्रभाषा 
का धर्म बहु-आयामी है जो देश की 
संस्कृति को बढावा देगा, देश की 
जनता में आपसी समन्वय के लिए 
बल देता रहेगा । विभिन्न धर्मो में 
सामंजस्य और सहभ'व रखेगा, देश 
के प्रति जीने का संकल्प बनाये 
रखेगा. आगे से किसी विदेशी शक्ति 
को यहाँ अधिकार करने से बचाये 
रखेगा, स्वयं अपने परों पर खडे रहने 
राष्ट्रभाषा का धर्म बहु-आयामी 
है, जो देश की संस्कृति को बढ़ावा 
देगा, देश की जनता में आपसी 


समन्वय के लिए बल देता रहेगा। 





का बल प्राप्त कर अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रश्नों को शान्ति के माग से 
समाधान का सन्देश देत! रहेगा और 
सब से बढ़कर राष्ट्रांतरीय स्तर पर 
भारत का मान हमेशा के लिए 
सुरक्षित रखेगा और आगोळ- 
संग्राम कारणों का निवारण करने में 
क्षमता हासिल करेगा । 

लेकिन, हम इस पवित्र संकल्प का 
कैसे साक्षात्कार करेगे ? हमें पूरा 
विश्वास हैं कि एक राष्ट्रभाषा इन 
सबके पूल में आधारःशिला का 
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काम देगी । वही हिन्दी देशीय 
जीवन का एक सबल अंक बना रहे। 
यही कारण है, गुजराती होने पर 
भी, स्वामी दयानन्द सरस्वती, 
महात्मा गान्धी, पंजाबी होने पर भी, 
लाला लजपतराय, बंगाली होने पर 
भी केशवचन्द्र सेन, मराठी होने पर 
भी लोकमान्य तिलक, तमिल भाषी 
होने पर भी क्वि भारती और 
मोट्टूरी सत्यनारायण, मलयाली 
होने पर भी जी शंकर कुरुप आदि 
महान राष्ट्र प्रेमी लोग हिन्दी के 
लिए आवाज उठाते रहे थे। 


अन्त में, पूरे भारत के प्रति- 
fafai, कर्मठ हिन्दी पक्षधरों, 
अनुभवी विद्वानों, हिन्दी संस्थाओं 
के कुशळ कार्यकर्ताओं, सबसे बढ़ कर 
देशभक्त सेवकों से भरे इस सम्मेलन 
में मेरा यह सुझाव है कि हिन्दी 
आन्दोलन को बंद करने का यह समथ 
नहीं है, प्रत्युत राष्ट्रभाषा की समस्या 
को लेकर उसे जन-जन तक पूरे 
विशवास और उत्साह के साथ 
पहुँचाने का आन्दोलन करना शेष 
रह गया है । हमें जमकर सोचना है, 
कि इस बदलती परिस्थिति में राष्ट्र 
भाषा का आन्दोलन केसे आगे 


चलावे । कतिपय निर्देशनों की ओर 
आप मनीषी लोगों का 


FB ज्योति | 


ध्या | 
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'शब्दृभाण को सम्रस्या को लेकर 
aasa तक पूरे विशवास 
पहुँचाने 


गया है । 


आकर्षित कर रहा हूँ। मेरा विश्वास 
हुँ कि केरल में an 
एम. के. वेलायुधन तायर, के. जो" 
बालकृष्ण पिल्लै, के. वी. कृष्णन डुर 
जैसे कुछ हिन्दो के कार्यकर्ता और 
लेखक इते हैं, जी तहे दिल से हिन्दी 
को बढ़ावा देते में कार्यशोल हैं। 
तिम्त-लिखित सुझावों पर व्यान दें। 
यह न सोचने क्रा कष्ट करें कि हम 
युगों से हिन्दो के हो काम करते- 
करते थक चुके हैं। अत्र आप कीन 
आये हैं हमें समञ्चानेवाले ? मैं भो, 
आप से दिल से कहता हूँ, कभी 
आपसे धृष्टता करते का प्रयत्न तो 

नहीं कर रहा हूँ | मेरे दिल में आप 
लागों के प्रति पवित्र आत्मोय भाव 
है आदर है क्यांकि आप लोगों ने 
गान्धीजी की आज्ञा का पालन दिल 

-सेकर दिया है, अब भो कर रहे हैं । 
बीच में अपनी निजो बातों केलिए 
नहीं छोड़ा है। 


` केरल ज्योति 


अच्छा मेरा यह नित्रेदन है : 

L. जो कार्य अब आप लोग 
व्यक्तिगत रूप से या सस्था की ओर 
से करते आ रहे हैं, उनको जारी 
रखें । साथ कुछ नयी, एकदम नरान 
सी लगनेवाली, योजनाएँ भो अरनाते 
जायें । 

2. आप की संस्थाएं प्रत्येक प्रान्त 
में कार्यं करती हैं। इसलिए इस 
आयोजन पर सुगमता से आप प्रयत्न 
कर सकते हैं कि हिन्दी को राष्ट्र- 
भाषा के स्थान पर बनाये रखने के 
लक्ष्य से उसके राष्ट्रीय स्वरूप पर 
अवरोध न लाने के लिए हम एक 
विराद समिति बनावे जिसके एक 
हजार सदस्य हों, जो हिन्दी के 
कार्यकर्ता, हिन्दी के समर्थ क, अपने- 
अपने स्थान पर और कार्यश्रेत्र में 
मान्य हों। उन हजार सदस्यों में से 
(2 से 5। तक सुविधानुमार) कार्य- 
कारिणी समिति बनावें और प्रति- 
वर्ष एक बार पूरे सदस्यों का एक 
सम्मेलन हो, ओर आने कर्यायोजत 
को गति देने केलिए दो-दो महीनों में 
समितियाँ (कार्यं कारिणी) बुलाया 
जायें और प्रत्येक समिति के निर्णयों 
की हज़ार सदस्यों को भो सूचना दो 
जाय । इस ओर अधिक बातें आप 
लोग ही सोचें । 
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2. समिति के सभापति प्रधान- 
मंत्री अथवा प्रेसिडेंट (यदि नियम 
अनुकूल हो) रहें । 

3. संस्था संघ की ओर से ऐसे 
पाख्य-सं #ळनों को तैयार किया जाय 
जो सारे देश के स्कूली-कालेजी 
पाड्यक्र मों में चून लिये जायें ओर 
ऐसी व्यवस्था भी हो कि इन पाड्य- 
संकछनों की सिफारिश करने अथवा 
अनुमोदन करने का सरकारी अथवा 
यू जी. सी. को तरफ से आदेश 
प्राप्त हो संकलन का लक्ष्य हो 
राष्ट्रीय भावों, देदाप्रेम, भारतीय 
संस्कृति और आदान-प्रदान का 
सन्देज दिलाना । 

4 वाषिकोत्सव के संदर्भ में राष्ट्रीय 
स्तर पर त्योहार मनाया जाय। 

5. संस्था-संघ के निरीक्षण में 
भारतीय संस्क्रति को उजागर देने- 
बाळे ग्रंथों का निर्माण हो जिन्हें 
संस्थाओं के पाठ्यक्रम में अनिवार्य 
रूप से संकलित किया जाये । 

6 संस्था-सघ की ओर से हिन्दी 
माध्यम से भारत की दो-तीन 
(बंगला, कश्मीरी, मराठी और मलयालम) 
grand को पढाने को पाक्षिकी 
निकाली जाय | 

7. एक ऐसी छोटी मासिक 
पत्रिका निकाली जाव जिसमें हिन्दी- 
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संस्था संघ की ओर से ऐसे: 
पाठ्य-संकलनों को तेयार किया: 
जाय जा सारे टेश के mA- 

कालेजी पाठ्यक्रमों में चुन लिये 
जायें 











तर प्रदेश की नयी हिन्दी पुस्तकों का 
विवरण दिया जाय और हिन्दीतर 
प्रदेशों में सम्पन्न होनेवाले हिन्दी 
संवंधी कार्यक्रमों की वार्ता दी जाय। 
8. आजकल सरकारी स्तर पर 
और समितियों की ओर से हिन्दी 
साहित्यकारों को (fat sèm के) » 
सम्मान पुरम्कार दिये जाते हैं । 
संस्था संघ ऐसी सरकारी और गैर 
सरकारी समितियों को अपनी 
सिफारिशें दे। जिन्होंने हिन्दी की 
सेवा को महत्व देते हुए ग्रंथ निर्माण 
किया है (ऐसे बहुत से ग्रंथकार हिन्दी 
में, अहिन्दी sèm में हैं, जिन्होंने पुरस्कार 
पाने केलिए नहीं, सेवाधर्म के रूप में 
हिन्दी में सर्जनात्मक कार्य किया है) ऐसे 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पुरस्कार 
संस्था सघ भी प्रतिवर्ष देता रहे। 
अच्छा, उपयुक्त वक्तव्य और ` 
सुझावों को मैं आप मनीषियों के 
सामने प्रस्तुत करता हूँ । e 





जय हिन्द! जय हिन्दी! 


केरल ज्योक्ति ` 


| 


| 








विय्त्यात मलयालम साहित्यकार 
पी. के. परमेशवरन नायर 


सुप्रसिद्ध गांधीवादी लेखक 
पी. के. परमेश्वरन नायर जी के निधन 
की वार्ता से केरल के लोग हताहत 
हो गये हैं । आपके गांधीवादी लेखों 
का संकलन “एकमारतत्तिन्टे 
दीपशिखकल” में हुआ है, जिसका 
हिन्दी में अनुवाद मैंने “अखण्ड 
भारत की दोपशिखायें” नाम से 


मलयालम के अन्य लेखकों की 
कृतियाँ इतनी बडी मात्रा में, 

हिन्दी में अनूदित नहीं हुई हैं । 
किया है जो कि “केरल ज्योति” 
मासिक पत्रिका में खण्डशः प्रकाशित 
हुआ था। उनका “मलयालम 
साहित्य का इतिहास” भी हिन्दी में 
अनुदित हुआ है । मलयालम के 
अन्य लेखकों की कृतियाँ इतनो वडी 
मात्रा मे, हिन्दी में अनृदित नहीं 


हुई है । 


केरल ज्योत 


श्री. जे. आर. बालप्ठुष्णन नायर: 


विडंबना काव्य की रचना से ही. 
उन्होंने अपना साहित्य परिश्रम शुरू 
किया था । महाकवि वल्लत्तोल की 
एक प्रसिद्ध रचना है “गोली andi 
त्रिडिया'' (विटि sre पक्षौ) । 
पी. के. जी ने इसकी विडंबना के रूप 
में "मार खाया कुत्ता” (अटि ae 
पट्ट) नामक एक कविता लिखी, 
जिसे पढकर वल्लत्तोल जी gad- 
हँसते लोट-पोट हो गये | उन्होंने 
पी. के. जी की बडी प्रशंशा को । 
थोडा सा परिचय 

2 नवंबर ।903 का, उत्तराषाढः 
नक्षत्र के दित पी. के. परमेशवरन 
नायर जीका जन्म हुआ था । केरल 
के अंपरष्पु.षा ग्राम का एक प्रसिद्ध 
घराना है पुवककाट। पूवक्क्राठ की 
नारायगी अम्माजी उनकी माता” 
थीं । पिताजी थे aeg मठ के 
कृष्ण पणिक्करजी । माँ-बाप के. 
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“asa ga थे परमेश्वरत तायरजी। 
अपनी विद्यार्थी दशा में, वे सभी 
अर्थो में एक निपुण छात्र थे । देशीय 
आन्दोलन में बडी रुचि रखते थे। 
परिस्थिति ने उन्हें एक सर्वोदय 
साहित्यकार बना दिया । जीवनो 
लिखने में आप अपना खास स्थान 
"रखते थे। जैसा कि पण्डितराज 
स्व एन. गोपाल पिल्लै जी ने 
"बताया है वे एक विनय-नत्र सा हित्य- 
-कार हैं। अनेक फुटकर लेखों के 
अतिरिक्त उन्होंने निम्नलिखित 
कृतियाँ रची हैं 





“क्रम ग्रन्थ का नाम प्रकाशन 
- संख्या वर्ष 


I. नेपोलियन और जो स फ़ाइन 


]932 

2. तुंचत्ताचार्य I935 

3 नेपोलियन का जीवन- 
सायाह्न I939 


-4 साहित्य पंचा नत (जीवनी) 
(महाराज मार्ताण्डवर्मा पृरस्कार 


प्राप्त) I944 
-5 साहित्य पंचानन 

(एक अध्ययन) ]946 
«6. वोळटायर (जीवनी) 947 


D 


. सो. वी. रामन पिल्‍ले 
(प्रथम ऐतिहासिक 
उपन्यासकार की जीवनी) 
[मलयाल मनोरमा 
वज्रजूबिली पुरस्कार प्राप्त] ।947 


8. प्रेमगोतम (जीवनी) I948 
9. भाव-रश्मियाँ (भावात्मक 
लेखों का संकलन) I948 


l0. महात्मा गाँधी (जीवनी) ।949 

ll. सी. वी. साहित्य I95I 

2. श्रीकण्ठेश्वरं पद्मनाभ पिल्लै 
(केरल के प्रथम कोशकार 


की जीवनी) {952 
।3 आधुनिक मलयालम 

साहित्य ]954 
l4 साहित्य स गीक्षाये I954 
!5. वर्धमान साहित्य !957 


l6. मलयालम साहित्य का 
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एन. ई. विद्वनाथ अय्यर 





अध्यक्षीय भाषण दे रहे हैं 


डा० एन. ई 


. विश्वनाथ अय्यर, पूर्वं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 


कोचिन विश्वविद्यालय । समीप हैं (बाये से) श्री. गोविन्द शर्मा और डा० कंलाशचन्द्र भाटिया । 


नगरों में बढती स्वाथं-भावना 
एवं धन-तोभ का वर्णन एक सरस 
संस्कृत छंद में बडे प्यारे शब्दों मे 
किया गया है। इसमें एक नागरिक 
और नगर में आये एक गरीब देहाती 
का संवाद वणित है। 
देहाती -“हे ब्राह्मण ! इस नगर में 
बडा कौन है ? 
नागरिक-ताड के पेडों का झुंड । 
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देहाती --दाता कौन है ? 


नागरिक-धोबी सबेरे कपडे लेकर 
(उन्हें साफ़ करके) रात को देता 


JI 


देहाती--विद्वान कौन है ? 


नागरिक-धोबे से औरों का AV” 
हडपने में सभी विद्वान हैं । 


देहाती--तो तुम कैसे जीते हो दोस्त ? 
23.. 





“नागरिक - जहर के क्रीडे की तरह 
जीता हूं । 
जहर में जन्म लेनेवाला कीडा 
` जहर से नहीं मरता । नागरिक लोग 
बुराइयों से इतने परिचित रहते हैं 
कि बुराई उन्हें बिलकुल नहीं 
अखरती । नगर में रहकर बुराई से 
बचना भी मुश्किल सा हो जाता है। 
तथापि मानव-मन अपनी सहज 
“प्रकृति के कारण शांति केलिए 
बेकरार रहता है । हम अपना सारा 
दुःख किसी के साथ atant अपने 
मन को हलका वना लेने केलिए 
अधीर होते हैं AP कारण है कि 
अधिक से अधिक नागरिक मंदिरों, 
तीर्थो तथा दिव्य शक्तिवाले महा- 
- त्माओं की तरफ़ दौड़ते हैं । 


भारतीय धामिक परंपरा में 
तीर्थो व मंदिरों का अनन्य म 
रहा है। यहाँ एक तरफ़ घनी राजे 
महाराजे हुए हैं जो दान-पुण्य, 
मंदिर-नर्माण आदि को अपना 
कर्तव्य समझते थे, कालिदास की 
उक्ति-- त्यागाय सं भृतार्थानां” को 
सार्थक बना लेते थे। दूसरी तरफ़ 
काया को माया समझकर प्रभु के 
नाम भजते रहने में ही कल्याण 
माननेवाले विरागी भक्त होते थे। 
` दोनों पुण्य तीथों की यात्रा करते थे। 
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ये तीर्थ हमारे fa 
चिरपुरातन प्रकृति 
èl 

भारत के तीथों में वृन्दावन 
अन्यतम रहा है। वहाँ जाने को लोग 
लालायित रहते हैं । इसलिए मित्रवर 
डॉ० कैलाशचंद्र भाटिया ने वृन्दावन- 
शाध-संस्थान की तरफ़ मे भारत के 
भावपुरुष कृष्ण पर त्रिदिवसोय 
विचार--गोष्ठो में भाग SI का 
निमंत्रण दिया तो मैं ने अपने को 
धन्य माना । मित्र ने परोक्ष रूप से 
शायद यह चेतावनी दी थी कि अब 
सारा माया-मोह छोड वृन्दावन 
चलो - भज गोविन्दं मूढमते । कमं- 
मय संसार में फंसे हुए मुझ जैसे लोगों 
को स्थिति अजामिल की सी है। 
हम अजामिल की तरह किसी कपटी 
नारी के पाश में जरूर नहीं फंसे हैं । 
परन्लु सांसारिक जीवन के कर्ममय 
जाल में PA हैं । अत कुछ दिनों के 
छए--कुछ घंटों के लिए ही सही 
प्रभु के दर्शन व स्मरण कर सकं तो 
अंतिम समय में हमारा भय उतना 
हा कम रहे । फलतः मैं ने निमंत्रण 
स्वीकार किया और प्रस्थान-दिवस 
की प्रतीक्षा करने लगा। 


दक्षिण भारत में वृन्दावन जाने- 
वालों को “मथुरा! जंकशन पर 
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न देश को 


न 
के प्रतीक बने 





-ड्यावहारिक जीवन में बडे 
शिक्षित नर नारी--भाई बहन, 
माँ-बाप से अदालत-कचहरी 
करके यही स्वार्थो व्यवहार 

करते हैं । 


-उतरना पडता È I मथुरा स्टेशन पर 
"पेढे ब पडे दोनों के दर्शन होते हैं । 
अगर काशी या प्रयाग की तरह यहाँ 
q3 हमें तंग नहीं करते | मथुरा कप 
का स्मरण कराता है । कृष्णजच्म- 
“मि का स्थात अब भी सुरक्षित है, 
sat तीर्थाटक दर्शनार्थं जाते हैं। 
कंत की कालकोठरी A कृष्ण का 
जन्म हुआ । यह्‌ प्रतीकात्मक इष्ट 
से क्रितना सार्थक है ! पुण्यात्मा 
ध्यापियों के समाज में जन्म लेते हैं । 
राजनोति के क्षेत्र में तानाशाहों को 
कालकोठरी में बंदो बनाये गये बागी 
ही बाद में तानाशाह को समाप्त 
करते हैं। कंस का व्यवहार बताता है 
कि स्वार्थ -अपने नुकसान के डर के 
-सामने बहुन की ममता -मासुम AFÈ 
के भोलापन की कोई कीमत नहीं 
मानता । व्यावहारिक जीवन में बडे 
शिक्षित नर नारी भाई-बहन, माँ- 
ज्वाप से अदालत-कचहूरी करके यही 
मस्वार्थी व्यवहार करते हैं । 
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मथुरा से वृन्दावन पन्द्रह किलो- 
मीटर से कम दूरी पर है ! मथुराको 
कई सडके भारी परिवहनों के सतत 
पदाघात से जीणे शीर्ण हो गई हैं । 
कुछ सहो सलामत भी हैं । आधुनि- 
कता की ओर बढती इस नगरी की 
सडक से चलते हम देखते हैं कि कंसों 
का भय शायद अब भौ है । इसीलिए 
उग्रसेन का सैनिक शिबिर किसी भी 
कंस को पछाडने तैयार खडा है । 
नगर से गाँव का अंतर नामपट्टों से 
हो पहचाना जाता है | संभवतः अहँ 
के मुखौटे ने हमारे मन पर पर्दा , 
डाला है । हमारा कर्तव्य हो जाता 
है कि इप मुखौटे को gard हुए 
स्वच्छ मतसे 'हरि' बोलें। तभी 
हम तीर्थयोग्य हो जायेंगे । 

agar वृन्द।वन को तीन ओर से 
चेरे हुए बह रही है। वृन्दावन का 
ग्रशोगात भागवत के दशम स्कंच में 
किया गया है। aa आदि योप 
कृष्णसहित गोकुल छोड वृन्दावन 
आये और यहीं पर प्रभ्च॒ ने अद्भुत 
बाललोराएँ की थीं। 'वृन्दावन' 
शब्द की कई व्युत्यत्तियाँ दी गई हैं-- 
एक यह कि aran का अर्थे तुळसी 
का पौधा है । वृन्दावन में तुलसी के 
पौधों की बहुतायत से इसे वृन्दावन 
पुकारा गया । दूसरी व्याख्या AZ है 
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कि राजा केदार की पुत्री वृन्दा ने 
इस वनस्थली में तप किया और 
इसीलिए वृन्दावन नाम पडा तीसरी 
व्याख्या के अनुसार राधा के कई 
नामों में एक नाम वृन्दा है । वृन्दा 
अर्थात्‌ राधा अपने प्रिय कृष्ण से 
मिलने की आकांक्षा लिये इस वन में 
रहती है। 

प्राचीन वृन्दावन और आधुनिक 
वृन्दावन को लेकर शास्त्रार्थ चलता 
रहा है। इतिहास की घटनाओं ने 
वृन्दावन की भौतिक स्थिति पर भी 
अपनी मुहर लगा ली है । कुछ 
लोगों ने इस gaa धामिक स्थान 
को तहस नहस करने और वहाँ 
इस्लामी नामवाले स्थान बसाने 
का प्रयत्न किया था । कितु कृष्ण 
भक्ति की संजीवनी से वृन्दावन की 
भूमि फिर से लहलहा उठी । भागवत 
मधुर भक्तिकथा में भक्तों को क्रष्ण 
की और आक्कष्ट करने की अभ्दूत 
शक्ति रहो है। 


वृन्दावन का यश अमर करनेवाले 
कितने ही महात्मा हुए ! चैतन्य 
महाप्रभु उनमें सब से मुख्य थे । कहते 
हैं कि उन्होंने वर्तमान वृन्दावन में 
श्रीकृष्ण लीलाओं के विविध स्थान 
निर्धारित किये तथा नामसंकीर्तन 
की अपनी पद्धति चलाई । चैतन्य 
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विद्यापति व जयदेव 
सुनते प्रभु क विरह में शुष्छित 


होनेवाले सहा 
बन में पू 





महाप्रभु के शिष्यों की परंःर 
बडे पंडित व कवि हुए । 
भक्ति व दर्शन के अनेक ग्रंथ भी 
हैं । विद्यापति व जयदेव के पद सुनते 
सुनते प्रभु के विरह में मू च्छित होने- 
वाले महाप्रभु चैतन्य वृन्दावन Ñ 
पूर्णत: समाये हुए हैं। बंगाल से 
आयी चेतन्य-शिष्यपरंपरा के 
तराधिकारी बडी संख्या में वृन्दा- 
वन में वसे हैं। संभवतः इसी से 
वृन्दावन में बंगला भाषियों की संख्या 
काफ़ी बडी है । प्रसंगवश एक पहेली 
सी लगती बात पेश करूँ। धुन्दावत 
की तरह पांडिचेरी में अरविन्द 
आश्रम में बडी संख्या में बंगला-भाषी 
मिलते हैं । साहित्य, संगीत, चित्र-- 
कला आदि ललितकलाओं में बंगल।. 
भाषियों ने कमाल हासिळ किया है। 
उसी भूमि के लोग साम्यवाद केः 
पक्के समर्थक निकले हैं | यह मनो- 
वैज्ञानिक पहेली रह गई है। 


ब्रजभाषा-कवियों में सर्वश्रेष्ठ 
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संबन्ध रहा | उनके गुरू व्छभाचार्य 
दक्षिण से वृन्दावन आये थे । उनकी 
श्रीवैष्णव परपरा यहाँ अब भी है । 
वृन्दावन के मंदिरों में शिल्पकला को 
इष्टि से अद्वितीय रंगजी वा मंदिर 
वृन्दावन में वैष्णव धर्म के प्रचार का 
प्रमाण है । 

सूर के भी गुरु स्वामी हरि दास ने 
वृन्दावन को अपने निवास से पवित्र 
किया था। निबार्क संप्रदाय के 
श्रेष्ठतम उपासक के खूप में स्वाम 


के साथ पोशाक 
विभोर हो लौटे । 





चमत्कारो की अनेक कथाएँ हैं! 
फिर भी प्रशस्त गायक तानसेन के 
गुरु के रूप भे उनकी विशेष प्रसिद्धि 
रही । बादशाह अकबर तानसेन के 
गायन पर अत्यधिक मुग्ध थे । 
तानसेन ने अकबर को बताया कि 
मेरे गुरुदेव हरिदासजी के गायन के 
सामने में कुछ नहीं gl इसपर 
बादशाह ने हरिदासजी को दरबार 
में बुलाना चाहा । मगर संतन का 
कहा टीकरे सों काम | आखिर खुद 
बादशाह तानसेन के साथ पोशाक 
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वदले भक्ति विभोर हो लौटे । वृन्दा- 
वन में स्वामी हरिदास की शिष्य 
५रंपरा ओर उनका आश्रम अब भी 
ZI 

वृन्दावन के साथ मीरबाई का 
नाम भी जुडा हुआ है । राजस्थान 
की कृष्ण भक्त मीरा के ती गिरिधर 
गोपाल दूसरो न कोई थे । कथा है 
कि मीरा वृन्दावन भें प्रसिद्ध गुरु से 
मिलने गई तो उन्होंने कहला भेजा 
कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलेगा । सीरा 
ने उत्तर में सूचित किया कि grat 
वन में एक ही पुरुष है कृष्ण शेष 
सब faai हैं । यह राधा भाव है । 
वृन्दावन में कृष्ण भक्त अपने को 
राधा के ही रूप में मानते हैं और 
सब कृष्ण से मिलने केलिए आतुर 
हैं । इसी मधुर कल्पना से वृन्दावन 
में भक्त जन जब आपस में मिलते हैं 
तब एक दूसरे का अभिवादन “जय 
WA” या “राधे राधे” शब्दों से करके 
हैँ । बडा प्यारा अभिवादन लगा । 





बृन्दावन में भक्त जन जब आपरू 
सें मिलते हैं तब एक दूसरे का 
अमिवादन“जथ राधे” या “राधे 
राधे” झब्दों से करते हैं । 








रामानुजाचार्य की परंपरा, IAN- 
qa, हरिदास-परंपरा आदि 
कितने ही आचार्यो के मठ वृन्दावन 
सें हैं। उनकी दाशेनिक व्याख्याएं 
ददल सकती हैं। परन्तु वे सभी 
भगवान कृष्ण का यश गाने में समान 
Bi । किसी ने विनोदपूर्वक कहा है 
फि वृन्दावन में घर घर में मंदिर है 
चर घर में कुआँ है, घर घर में 
बंगाली हैं। 


वृन्दावन के कल्पवृक्ष के कुसुम 
की सुगंध भक्तञ्रमरों को दूर दुर से 
आकर्षित करती रही है। ये आगत 
भक्तगण ही वृन्दावन की रौनक, 
चहलपहल बनाए हुए हैं। गोपाल 
Band जिस पुण्यभूमि मे हुई उसके 
रज में लोटने की इच्छा भावुक 
भक्तों को हो जाती है। भागवत में 
अक्रूर गोकुळ आकर वहाँ की धरतो 
यर लोटते है ताकि कृष्ण के चरण 
स्पशे से पवित्र भूमि का स्पर्श अक्रूर 
के शरीर को भी पवित्र करे। यहीं 
वृन्दावन की कुंज-गलियों मे कान्हू 
बाँसुरी कौ नई नई तानं छेडते थे , 
भावविभोर गोपियाँ उनसे मि ऊने 
JET जाती थीं उसके पहले नन्दलाल 
इसी भूमि पर ग्वालबालकों के साथ 
कितनी ही अद्भुत क्रोडाएँ करते थे । 
ant को ग्वाळ-बालक होने की 
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इच्छा होना TEN ही है। रसखान 
ने इसी वृन्दावन के विषय में गाया 
था — 
मोनुस हौँ तो बही गिरि को जो कियो 
ब्रज छत्र पुरन्दर कान 
जो पसु हौं तो बसेरो करों मिली 
गोकुल ग्वाल कदंब की डारन”। 
वृन्दावन की विशेषता मठों 
मंदिरों की बहुलता है। दानी धनी 
लोगों ने बडी राशि चच करके 
AAA, धर्मशाला आदि स्थापित 
किये हैं ¦ इनमें अपने अपने प्रिय नाम 


अब तो माइक-लोड़ स्पीकर. 
को कृपा से वृन्दावन के कोने- | 
कोने में भजन-कीतंन जोर से | 
गूंज उठते हैं । | 


से कक्ष बनवाने की व्यवस्था है। 
ऐसा ही फोगला अश्रम वृन्दावन _ 
शोध संस्थान के अधिकारियों ने | 
हम लोगों के निवास केलिए FIM 
था । इन मठों, आश्रमों में हरिकोतेन | 
होता है । अधिकतर अखंड कीर्तन 

होता है । अब तो माइक-लौड़ | 
स्पीकर को कपा से वन्दावन के | 
कोने कोने में भजन-कीर्तंन जोर से | 
गूंज उठते हैं। प्रात: 
कीन सुनते हुए जगने 





काल हृरिः | 
का विशेष _ 
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अवसर यहाँ प्राप्त होता है। प्रातः 
काल से मंदिरों की झाँकियाँ प्रारंभ 
होती हैं । दक्षिण में दीपाराधना 
(आरती) का महत्व है तो उत्तर में 
झाँकी का महत्व है। तीर्थाटकों की 
“दृष्टि से वृन्दावन के मंदिरों में प्रमुख 
हैं-गोविद देवजी का मंदिर, रंगजी 
का मंदिर, गोपेश्वर मंदिर, बाँके 
बिहारी मंदिर आदि । 

वृन्दावन के विभिन्न स्थानों को 
“ou at बिभिन्न ली छाओं का स्थान 
बताया जाता है। यह रूढियों, 
-कल्गनाओं पर निभर है । फिर भी 
तीर्थाटक अपनी श्रद्धा के कारण इन 
स्थानों के दर्शन-स्पर्शन से अभिभूत 
हो जाते हैं--एऐे स्थानों में काली दह, 
Fann, चीरघाट; रासमंडल, 
वंशीवट आदि प्रसिद्ध हैं। किसी 
जमाने में वृन्दावन में पेड-पौधों के 
वनों की बहुतायत थी, अब भवतों 
ने बनों को बहुत कम कर दिया है। 
तथापि कई स्थान अब भी पुराने 
'वन' नाम से प्रसिद्ध है । जैसे- 
'गोचारणवन, कालियाबन, बिहार- 
वन आदि । यों जमुना नदी के 
विभिन्न घाट भी मशहूर हैँ-म हन्त 
घाट, gån, गोविन्दचाट आदि। 

वृन्दावन में दान-पुण्य के भरोसे 
जीनेवाळे विरागियों एवं वृद्ध स्त्री 
पुरुषों की संख्या काफ़ी बडी है । ये 


केरळ ज्योति 


मठों के अन्नदान पर और समय 
समय पर धनिकों द्वारा आयोजित 
होनेवाले भंडारे पर भोजन के लिए 
निर्भर करते हैं । भंडारे को अन्न-सत्र 
भी कहा जाता है। सिक्खों के गुरुद्वारे 
में यही भंडारा SAT कहलाता है । 
यह भक्ति व दानशीलता की परंपरा 
अब भी जारी है। 

धर्म, दर्शन, भक्ति आदि का गहन 
अध्ययन करानेवाली कई संस्थाएं 
वृन्दावन में स्थापित हुई हैं। इनके 
माध्यम से संस्कृत भाषा व साहित्य 
का अध्यापन भी होता है। उच्चतर 
अध्ययन संस्थानों में रमण रेती में 
बसा हुआ वृन्दावन - शोध-संस्थाच 
अन्यतम है। इसकी समिति की 
अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के संस्कृति 
विभाग के सचिव करते हैं । निदेशक 
3 gre कैलाशचंद भाटिया । ये 
प्रमुख भाषाविद, साहित्यकार और 
कुशल प्रशासक हैं । इन्हीं के नेतृत्व 
में भारत के भावपुरुष कृष्ण पर 
त्रिदिवसीय संगोष्ठी चछो (àa), 
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कविता 


काश तू अनागत रहता! 






FE ETEN 2९५६3 


Sio एम पणूमुखन 


0) 
भेरे नादान शिशु के मासूम चेह 
अनजान क्षणों में झलकती 
हँसी और मदन की झुरियों को 
निहारते रहते- 
दिमाग में 
गत-आगत की घटनायें 
सूली सी अटक जाती हैं 
और यह हविस 
ज्वर ताप सी तपाती है-- 
काश तू अनागत रहता ! 


(2) 
मैं साक्षी हूँ . 
किसी अभागे पल में 
रोते बच्चे को सहलाती-दुलारती 
माँ की उंगलियाँ 
भयानक छुरी सी 
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नन्हे गले में धस जाती हैं 
और स्याह निशान की जगह 
फंस गयी हैं 

माँ की कटी उंगलिया । 


चौराहे पर भीड़ है 
धकेलकर झांकता 
काइ ral fa 

गेंद सा लुढ़क कर्‌ 
सडक के उस पार पड़ा है ki 
खून से लथपथ 

चिथड़े की पहचान से उठी 
मानस की चीख 

अंतरिक्ष को न न बेधकर 

भीड़ के रव में कहीं 

गुम हो जाती है! 


(4) 
सुबह को 
चाय की घूंट के{साथ 
खबर पीती आंखों में 
अटक जाता है 
एक काला धब्बा 
फिसाद में गायब 
बेटे की तस्वीर पहचानने में 
नाकाबिल 


सिर धुनती है, मेरी इतसानियत ॥ 
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(5) 
बेहोशी से जागरित 
एक पल के अंतराल में 
खिड़की की अधखुली-पाटियों से 
देखते रहते हैं मेरे FAI नयन- 
सड़क से 
अनगिनत वूट्स 
एक निरीह को 
'चस्तीटते ले जा रहे है 
'तनी बंद मुट्रियों में 
gaseai ansan रही हैं 
निकाल ली गयीं आँखों के सुराखों में 
भर दिया गया है चूना । 
जीभ उखाडे गए उसके मुंडित 

सिर को 
गधे पर बिठाकर 


हाँकते जा रहे हैं । 
स्वतसिक्त नयनों को 





क्लोज सिट टी. वी. पर सुवताएँ 





राज पथ से अनगिनत अनजान चेहरे bE 





हवाई अङ्डों पर anana सर्किट टी. वी. 


निमीलित करने में असमर्थं 
सायास पलकों को 

मिट्टी से Tizan रहता है 
मेरा पितृत्व । 


(6) 
नवागत शिशु को देखते रहते 
मेरे दिमाग में 
गत आगत की घटनायें 
कील सी अटक जाती हैं 
और यह हविस आंधी सी 
उमड़ आती है-- 
काश, यह कितना अच्छा होता 
तेरा जम्म नहीं,हुआ होता ! 





अन्तर राष्ट्रोय हवाई jassi पर सुचता हिन्दी में 


देश के चारों अन्तर राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कुछ ही महीतों में 
हिन्दी में उपलब्ध कराई जाएगी । इत 


पर शीघ्र ही यात्रियों के लिए 


| सूचनाओं का प्रदर्शन अंग्रेज़ी के साथ-साथ fE में भी शुरू हो जाएगा । 


L MN Mess n oh 


tis ज्योति 
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मलयालम कहानी 


ईश्वर नहों है 


मूल: मलयाद्ट र रामकृष्णन 
अनुवाद : के. राधाकृष्णन अयिरूर 


यहाँ की ब्राहमण टोली का गप्पी 
वैत्तीश्वर और झुका हुआ शरीर 
वाला पादरी कुछ भी कहे, लेकिन 
मेरा पक्का विश्वास यह है कि 
अमृतनाथ अय्यर जरूर स्वर्ग गये हैं। 

क्या वह स्वर्गं नहीं जा सकते? 
मेरी जान पहचान के बहुत से लोगों 
से सबसे भले आदमी थे अमृतनाथ 
अय्यर उनमें दया थी करुणा थी। 


पहली बार जब उनसे मेरी 
मुलाकात हुई तब उनकी उम्र करीब 
चवालीस साल की थी । कसरत 
करके शरीर गठीला बना लिया था, 
मोटे टूथ ब्रश जैसी YE थी, कोई 
साधारण 'अय्यर' नहीं थे वे। वेद 
पृंडित.गोविन्दशास्त्री के बेटे तथा 
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क्या वह स्वर्ग नहीं जा सकते ? 
मेरी जान पहचान के बहुत सेः 
लोगों से सबसे भले आदमी थे 
अमृतनाथ अय्यर । FAN दय 
थी, करुणा थो । 


रूढी ब्राहमण थे वे । लेकिन थे के 
पक्के बदमाश । 

बदमाश शब्द को व्याख्या करनाः 
जरूरी है। 

उसका मतलब सिर्फ यही है किः 
अमृतनाथ अय्यरुबहाँ के मुनिसिपा- 
लिटी के चेयरमैन थे ओर थे एकः 
नामी क्रिमिनल वकील । अगर उन्हें 
कोई स्त्री अच्छी: लगती थी AA 
किसी भी तरह अपनी लालसा पूरी: 
करते थे । 

पहली मुलाकात के समय अय्यर 
सिर पर एक तौलिया लपेटे ASIR 
के सामने की गली में खडे थे । पास 
में विनम्र भाव से एक हरिजनः 
मजदूर खडा था। लगता था वह 
स्वामी (अय्यर ब्राहमणों को केरल में: 


अगर SÈ कोई स्त्री अच्छीः 
लगती थी तो वे तिसी भी तरह 
अपनी लालसा पुरी करते थे 8 
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'स्वामी' नाम से संशोधन करते है) का 
काश्तकार या उन पर निर्भर आदमी 
था। उसके हाथ में एक बोतल 
अरक था | 

अंबेरा छा गया था। 

अमृतनाथ अय्पर ने गौर से मेरी 
ओर देखा । 

Oeae ? 

मैं ने अंदाज़ लगाया कि सवाल 
करनेवाला आदमी ही अमृतनाथ 
अय्यर है । उस प्रश्न का एक लंबा 
जवाब मैं ने दिया । मैंने कहा कि मैं 
ने आपको चिट्ठी भेजी थी, कि मैं 
आप के मामा के FÈ का दूर का 
रिश्तेदार हू, मैं ने वकालत की 
परीक्षा पास की है, मैं आपका 
जूनियर बनकर प्रेकूटीस करता 
चाहता हूँ । 

अमृतनाथ अय्यर ने एक लंबी 
हुँकार भरी जो अनुमति सूचक थी । 

उसके बाद सेवक की ओर हाथ 
बढ़ाया । बोतल छीन ली । पानी के 
समान एक ही सांस में बोतल का 
सारा अरक उन्होंने पी लिया l 

इसके बाद मेरे FA पर होले से 
gA रखते हुए कहा- “चलो I 

में उनके पीछे पीछे गया । 

उनका मक्रान बडा था । 
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विस्तृत आंगन के एक ओर आफीसः 
के रूप में एक अलग कोठरी थी । 

“शंकर, ओ शंकर !'' अमृतनाथ 
अय्यर ने पुकारा । 


उनका गुमाश्ता शंकर सामने 


आया | 


“सुनो शंकर, यह आदमी कल से 
मेरा जूनियर होगा । दूसरे जूनियर 
वरीलो से इसका परिचय कराना l 
हम लोगों के पास सिविल और 
क्रिमिनल जितने केस हैं सीखने' 


केलिये इसको दे देना ।” 

में विनम्र भाव से खडा था । तब 
उन्होने एक सवाल किया जिसका 
अर्थ मैं समझ नहीं पाया । उन्होने 


पूछा था - “कया तुमने जनेऊ पहना: 


ह 
“अभी नहीं है” मैं ने जवाब दिया । 
“कभी कभी पहनते होगे, क्यों ? 
इस सवाल का मैं ने कोई जवाब 

नहीं दिया । i 
“जनेऊ उतारने का मंत्र तुमको: 

याद है?” 
मैं असमंजस में पड गया । 
uqar याद है कि नहीं !'” i 
मैं दिक्कत में पड गया । मत्र के 

एक हिस्से को बोलने की कोशिश 
की मैं ने...--.'उपवीतं भिन्नतंतुमः 
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में दिक्कत में पड गया । संत्र 


के एक हिस्से को बोलने की 
कोदिश की में ने,..'उपवीतं 
faamaga जीर्णंस 
aia... 


फंश्सल 


' हाँ, थोडा सा आता है” उनकी 
आवाज ऊंची थी । “अरे, सुनो, मैं 
शराब पीता हूँ । लोग तुमसे कहे, 
कि में बदमाश हूँ। यह सच है, मैं 
जरूर बदमाश हूँ । लेकिन मैं इस 
बात FAST नहीं कि मैं “गोविन्द 
शास्त्लीजी' का बेटा हूं । मैं ने अपना 
जनेऊ नष्ट नहीं किया है। दोपहर 
की पूजा में कभी कभी बाधा पड 
जाती है । लेकिन मैं प्रातसंध्या 
चन्दन ओर सयंसंध्या वन्दत रोज 
करता हूँ । तुम तो ये सब नहीं करते 
A! सुना है कि तुम साम्यवादी 
ह्रो l 3» 

उनके स्वर में गुंजन और ज़रा 
-सी अस्पष्टता थी । मेरी समझ में 
नहों आया कि उन्होंने ऐस। क्यों 
कहा । 

ठीक इसी वक्त पाँच छः: साल वी 
एक लड़की मकान के अच्दर से 
दौडती हुई बाहर आयी । देखने में 
बहुत सुन्दर थी-उसका नाम था 
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साला । agaaa अय्यर ने 
उसको गोदी में ले लिया और बहुत 
प्यार-दुङार किया । 

जूनियर वत्रील बनने के बाद 
अमृतनाथ अय्यर के घर में मेरा रोज 
आनाजाना शुरू हुआ । अन्य जूनियर 
वकीलों से मैं ने स्वामी की कुछ 
पारिवारिक बातें जान ली । अमृनाथ 
अय्यर की पत्नी मर चुकी है। एक 
बेटा है जो बंबई में An एक्सी- 
क्यूटीव के पद पर काम कर रहा है । 
वहाँ चहूलकदमी करनेवाली छोटी 
लडकी है न, वह कौन है? 

ह एक अनाथ लडको है। उसके 
पालन पोषण की जिम्मेदारी स्वामो 
ने ली है। ऐसा भी सुना है कि 
किसी स्त्री से उत्पन्न उन्हीं की लडकी 
है वह । इस तरह बहुत कुछ मैं ने 
सुना । 

चंद महीनों के बाद मुझे एक्‌ 
नोकरी मिली । मैं a अमृतनाथ 
अय्यर सेबिदा ली । नौकरी के चाल 
चळन के AJI मुझे चलना था, 
इसलिये करीब आठ साल के बाद a 
हमारी ga: मुलाकात हो पायी । 
वह भी एक बिछकुल अप्रत्याशित 
घटना थी । 


केरल उयोति 


जब मिला तो अमृतनाथ अय्यर ने 
मेरा हालचाल पूछा । उके बाद 
बम फेंकने जैसे भाव से अमृतनाथ 
अय्यर बोला -“ऑल हिन्दू गोडस 
आर फॉल्स ! क्रिस्त्यानिटी ईस द 
ओनली टू, रिलिजियन !” (सभी 
हिन्दू देवता झूठे हैं । एक ही सच्चा धर्मे 
है, जो ईसाई धमं है ।) 

उनकी आंखें कमरे की दीवार की 
ओर थी।डाक द्वारा उन्होंने बाइबिल 
पढ़ ली था । डाक द्वारा बहुत सारे 
देशों से बाइबिल की 'परीक्षा पास 





“ऑल हिन्दू गोडस आर फाल्स! 
क्रिस्त्यानिटी ईस द ओनली दू, 
रिलिजियन !” 





. करके उपाधियाँ पा चुके थे । 
उपाधियों को फ्रेम कराके दीवार पर 
टाँग रखा था । 

“ओ, माला” स्वामी ने पुकारा । 

माला आ गयी तो स्वामी पूछ 
बेठा-“इसकी याद है त?” 

माला कॉफी लायी । कॉफी पीने 
के बाद मैं वहाँ से चल दिया । 

हिन्दू देवताओं के बारे 3 a 
अमृतनाथ अय्यर ने और बहुत से 
अपगग़ब्द कह दिये होंगे । यह बात 
गप्पी वैत्तीश्वर तक पहुँच गई । उसने 


केरल ज्योति 


और ब्राह्मण समाज के अन्य लोगों 
ने अमृतनाथ अय्यर को धर्मेभ्रष्ट 
समझकर समाज से निकाल दिया i 
चार पाँच साल बीत TÀ | 
अमृतनाथ अय्यर के पै : में 'गेंग्री न 
की बीमारी हुई । कमर के नीचे से 
एक पैर काट देना पडा । खबर 
मिली तो मैं उनसे मिलने गया। 
व्हील चेयर और खाट में जिन्दगी 
बिताने को बाध्य बन गये थे 
अमृतनाथ अय्यर। असहाय स्थिति 
में पडे उस आदमी को सिर्फ माला 
का सामीप्य ही थोडी खुशी दे रहा 
था। 
अमृतनाथ अय्यर ने मुझसे कहा- 
मेरे मरने का समय अभी नहीं हुआ। 
माला की शादी करानी है। उसके 
एक बच्चे को देखने की मेरो बहुत 
इच्छा है । उसके बाद मरने को मैं 
तैयार gl मरने के बाद मुझे एक 
ईसाई के समान दफन करना । एक 
कैथोलिक के समान । थोडा रुकने 
के बाद उन्होंने पूछा--“ब्रोलो, बिल 
यू गिव मी ए क्रिस्त्यन बरियल ?” 
उन्हें क्या जवाब दूँ, इसी विचार 
में पड गया मैं । मरने के बाद अपने 
शरीर का केसे अन्तिम संस्कार हो, 
उस के बारे. में फैसला करने का 
अधिकार अमृतनाथ अय्यर को है। 
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केथोलिक धर्म अपनानै के बाद ही 
उनको कंथोलिक के समान चच में 
दफन किया जा सकेगा लगता है 
उसका इंतजाम वे ठीक वक्त पर 
करगे । लेकिन अनके अंतिम संस्कार 
का दायित्व मैं कैसे ले सकता हूँ? 
बंबई भें उनका जो बेटा है उसी 
को लेना चाहिए यह दायित्व । 

उसके बारे में मैंने उन्हें बताया तो 
अमृतनाथ अय्यर मुस्कराये । “मेरा 
बेटा पक्का ब्राह्मण है। वह मुझे 
एक ईसाई के समान दफन नहीं 
करायेगा । यह भी मालूम हो गया 
कि तुम भी मेरा साथ नहीं दोगे। 
खेर, देखते है क्या होता है।”” 

करीब दो साल पहले मुझे अप्रैल 
मास में अमृतनाथ अय्यर की एक 
चिट्टी मिली । लिखा था कि मुझसे 
मिलने की इच्छा है। 

मैं उनके घर गया । 

इस बार अमृतनाथ अय्यर पूरी 
तरह टूट चुके थे । पूरी तरह हार 
चुके थे । 

उनका स्वस्थ पैर बहुत पतला हो 
गया था | पैर का रंग और काला 
हो गया था । चळने फिरने की ताकत 
भी पैर में नहीं रह गयो थी। 
अमृतनाथ अय्यर खाट पर बैठे हुए 
थे । लेकिन सच में क्या उसको बेठना 
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एक के ऊपर एक करके तोन 
तकिये रखे हुए थे। उस पर 
चिपक कर आगे की तरफ झुककर 
FÈ हुए अय्यर कमर तक जिन्दा 
एक आदसी थे । 


कहा जा सकता है? एक के ऊपर 
एक करके तीन तकिये रखे हुए थे । 
उस पर चिपक कर आगे की तरफ 
झुककर बैठे हुए अय्यर कमर तक 
जिन्दा एक आदमी थे। 

“तुम आ गये ? ठीक है, मैं जानता 
था कि तुम जरूर आओगे।” उन्होंने 
कहा । 

मैंने चारों ओर देखा । यहाँ और 
कुछ बदलाव भी आ गया है क्या ? 
मेरी नजर के साथ साथ उनकी 


. नजर भी घुम रहौ थी। 


“तुम क्या देख रहे हो? यही कि 
दीवार खाली है ? मैंने बाईबिल की 
उपाधियाँ सब फेंक दी । लोग कहते 
Eb SE करुणामय है । उसने मेरी 
माला को मार डाला ! तुम जानते 
हो, उसे मारा ! मैंने सोचा था कि 
हिन्दू ईश्वर सब झूठे है, इसलिये 
क्राइस्ट की शरण ली थी। लेकिन 
पता चला कि वह भी झ्ठा है । द 
सन ऑफ गोंड Sy फॉल्स । नहीं 


केरछ ज्योति 








द सन आक गोंड Sa फॉल्स ! 
नहीं तो उसने मेरी साला को 
क्यों सार डाला ?” 





तो उसने मेरी माला को क्यों मार 
डाला ?” 

कया करना है, कया बोलना है इसी 
विचार में चतित होकर मैं उनके 
खाट के पास अकेला खडा था। 
अचानक अमृतनाथ अय्यर चिल्ला 
उठे “अरे, ईश्वर नहीं है ! सब झूठ 
है। टोटली फॉल्स । अब्र मुझे कोई 
क्रिया कम की जरूरत नहीं है। मंत्र भी 
नहीं चाहिये, दफन भी नहीं चाहिये। 
मेरे शव को सडक पर फेंकने से हो 
जायेगा । यहाँ की मुनिसिपालिटी 
को प्रदूषण का ख्याल है, वे मेरे शव 
की जरूर कोई व्यवस्था करेंगे।'” 

धीमे स्वर में उन्होंने कहा-- 
“सिर्फ यही बात कहने केलिये तुमको 
बुलाया था |?” 

सांत्वना देने वाले कोई शब्द मैं 
ने नहीं कहे । 

माला की मौत के बारे में, उसे 
भया हुआ? कैसे मरी, ये सब पूछा 
नहीं । हालाँकि मुझे लगा कि उसकी 
मृत्यु ने उनको बिलकुल शिथिछ 
बा दिया था । 


केरर ज्योति 


जब आगे की ओर झुंककर 
तकिये के ढेर पर चिपककर अपने 
नास्तिकवाद की घोषणा अमृतनाथ 
अय्यर कर रहे थे, तो मैं बाहर 
निकल आया । 

अमृतनाथ अय्यर को मृत्यु की 
खबर दो हफ्ता पहले मैं ने अखबार 
में पढ़ी । 

मृत्यु के समय बंबई में काम करने 
वाला बेटा उनके पास था । 

तब किसी ने अमृतनाथ अय्यर 
के शव को रास्ते पर नहीं फेंका 
होगा । 

ब्राह्मणों की क्रियाविधि के ag- 
सार ही उनके पुत्र ने पिता का अंतिम 
संस्कार किया होगा .... IAN 
आदि क्रिया कर्म किया होगा । 

अमृतनाथ अय्यर की मृत्यु के बाद 
gard शंकर (जिसको बहुत दिन से 
मैं भूल गया था) ते मुझे एक चिट्टी 
लिखी । उसमें लिखा था कि गप्पी 
ैत्तीश्वर और स्वामी को ईसाई 
बनाने की कोशिश जो पादरी ते की 
थी। उसने यह भी लिखा था कि 
अमृत स्वामी जरूर नरक a 
जायेंगा । 
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नहीं ऐसा नहीं होगा। 


मेरा विश्वास यही है कि 
अमृतनाथ अय्यर जरूर स्वर्ग MIZI 


अगर स्वर्ग है तो । 


ऐसा सोचना व्यर्थं नहीं है। वह 
भला आदमी था। 


अमृतनाथ अय्यर की एक चिट्ठी 
कल मुझे मिली । मृत्यु से पहले लिखी 
थी । किसी ने (जो भी हो, उसको 
धन्यवाद !) वह मेरे नाम से भेजी थी । 
देरी से फिर भी सही ! 


खत छोटा है । उसका सारांश दे 
रहा हूँ । 

मैंने सोचा था कि माला की मृत्यु 
के बारे मे तुम पूछोगे। मेरी इच्छा 
थी कि तुम पूछो । लेकिन जब मैं 
सिर नीचा करके रो रहा था तो तुम 
भाग निकले । पहली मुलाकात के 
समय ही मैं ने तुम से कहा था कि 
मैं एक बदमाश gI कुछ लोगों 
का विश्वास यही है कि माला मेरी 
एक भूल की सन्तान हैं। तुम्हें मैं 
सच्चाई कह देता हूँ। बहुत साल पहले 
हमीद नामक एक मुसलमान की 
वकालत मैं ने की थी। उसपर 
हत्या का अभियोग लगा था । लेकिन 
में उसको निरपराधी नहीं साबित 
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कर पाया । मैं उसको नहीं बचा | 
पाया। उसकी बेटी है माला।| 
उसकी अपील तथा दया अरजी भी | 
स्वीकृत नहीं हुई। तत्कालीन गृह क्‍ 
मंत्री की कृपा से एक दिन केलिये 
पेरौल में बाहर आने की अनुमति 
उसको मिली । उस दिन उसने अपनी | 
बेटी को मुझे सौंपा - पालन करने के | 
लिये | वही बच्ची है माला । एक | 
पिता का प्यार देकर मैं ने उसे बडा | 
किया । जितनी शिक्षा देनी ज़रूरी | 
थी वह भी मैं ने उसको दी। मैंने | 
उसको जात पाँत या धर्म की शिक्षा 
नहीं दी। लेकिन मुझे सन्देह है कि मेरे 
साथ उस पर भी ईसाई धर्मका 
थोडा प्रभाव पडा है । आज यह 
सष्देह बिना वजह का एक मानसिक 
व्यापार ही है । खैर, माला को एक 
समर्थ वकील से प्यार हो गया । मेरा 
एक जूनियर था वह । लेकिन बहाई | 
धर्मवाला था। मैं ने इसे अपराध 
नहीं समझा । न हमीद के धरवालों 
ने | विरोध करने केलिये जो सामने 
आये, वे थे मरे हुए हमीद के घरवाले | 
की ओर मुडकर भी न देखनेवाले 
उसके मुसलमान पड़ोसी, ब्राह्मण 
समाज के भोजनप्रिय छोग और टेढ़ा 
स्वभा वाला वह पादरी । 


amann. 





केरल ज्योति 


क्या, माला को एक मुसलमान 
पति नहीं मिल सकता है ? 

माला का वर ब्राह्मण युवक ही 
होना चाहिये । 

यहाँ ईसाई लडकों की कोई कमी 
नहीं । 

संक्षेप में कहता हूँ । इस प्रकार 
के विरोध का सामना करना जब 
दिक्कत बन गया तो माला ने आत्म- 
हत्या कर ली । 

अमृतनाथ अय्यर की श्रद्धांजली 
में मेरी आँख से आँसू की बूँदें टपक 
पड़ीं । 


करी 
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केरल ज्यीति 


20 हजार अध्यापकों को योग प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम 


शिक्षा ओर संस्कृति राज्य मंत्री श्री. ललितेश्वर प्रसाद शाही ने योग 
को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सभी स्कूलों में योग शिक्षा को 
शामिल किया जाता चाहिए । उन्होंने बताया कि उनके मंत्रालय ने इसके 
लिए उचित कार्यक्रम तैयार किये हैं । इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्कूलों में 
20 हजार अध्यापकों को योग प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे चे 
नियमित रूप से विद्यार्थियों को योग में प्रशिक्षण दे सके । श्री. शाही ने 
योग पर यह बात पंडित शंभूनाथ द्वारा लिखित एक पुस्तक का विमोचन 


करते हुए 76 नवम्बर, 7988 को कही I 


कुकी के की $ थवी sR 


उन्हें क्राईस्ट को GRAN की 
प्रेरणा दी होगी माळा की मृत्यु ने । 

लेकिन वेद पंडित गोविन्द शास्त्री 
के बेटे अमृतनाथ अय्यर को सभी 
हिन्दू देवताओं की निन्दा करने की 
क्या वजह थी ? 


मुझे मालूम नहीं । © 
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पत्रिका सम्बन्धी घोषणा पत्र 





फार्म 4 
L प्रकाशन स्थान तिरुवनन्तपुरम | 
2. प्रकाशन अवधि मासिक 
3. . मुद्रक का नाम एम. के. वेलायुधन नायर 


पता 


4. प्रकाशक का नाम 


क्या, भारत का नागरिक है : 


पता 


5. संपादक का नाम 


क्या, भारत का नागरिक है : 


पता 


6. उत व्यक्तियों के नाम व पते 
जो समाचार-पत्र के स्वामी 
हों तथा जो समस्त पूँजी के 
एक प्रतिशत से अधिक के 
साझेदार या हिस्सेदार हों 


मैं, एम. के. वेलायुधन नायर, एतद्वारा घोषित करता ह 
मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर fè 


बिवरण सत्य हैं । 


aro  [-3-9 89 


क्या, भारत का नागरिक है : 


हाँ, भारतीय 

मंत्री, केरल हिन्दी प्रचार सभा, 
तिरुवनन्तपुरम-6950।4 

एम. के. वेलायुधन नायर | 

हाँ, भारतीय | 

मंत्री, केरल हिन्दी प्रचार सभा 
तिरुवनन्तपुरम-७95 04. 

के. जी. बालकृष्ण पिल्लै 

हाँ, भारतीय 

के. जी. बालकृष्ण farò, 
केरळ हिन्दी प्रचार सभा : 
तिसुवन्न्तपुरम-695 0]4 


केरल हिन्दी प्रचार सभा, 


तिश्वनन्तपुरम-695 ()| 4 
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अभिनन्दन समारोह 
श्री. शंकर राव लोंढे और प्रो० रामलाल परीख का अभिनन्दन करने केलिए 
केरल हिन्दी प्रचार सभा द्वारा तिरुवनन्तपुरम में आयोजित समारोह का उद्घाटन 
कर रहे हूं केरल के वनविष्लाग मंत्री प्रो एन. एम. जोसफ । 
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नगर निगम में स्वागत 
अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ ak केरल हिन्दी प्रचार सभा के 
« तत्वावधान में तिरवनम्तपुरम में आयोजित अखिल भारतीय हिन्दी - कार्यकर्ता 
(शिविर के प्रतिनिधियों का स्वागत तिरुवनन्तपुरम नगर निगम में किया गया। 
नगर निगम का मंगल पत्र स्वीकार कर रहे हैं प्रो० रामलाल परीख । 
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